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ATOM WATE STIEN | «ter 
CNT ERT) APS नि | 
FRON प्रारब्थज्यपनस्पकथभपतिहेप्र 


१) -बिष्णुरुवाचः HATTA RR | 
सरतःसरा। सपुक्त 
गते २ | पहापार्पारिपापानगीताध्यान करो तिचे 


। कचितपरीनकुवीतिनलिनीररुपबुवत्‌ | ३) गीता 
प: पुस्तक यत्रपत्रपादः प्रतते | तत्रसंवाणिती थो- 


प्रागारीनितत्रयै || || PITA ATI as 




















| i 
“| mer) गोपाजागोपिकायापिनारुदो वपा देः | || 
सहायोजायतेशीघ्रयत्रगीताग्रवर्तते) यत्रगीता |. 
थेपेठनपाठनश्रुतप) तत्राहनिश्चितपृश्चिः 
TÀ% गीताश्रयेऽहंतिष्ठमिगीता 
TEN! गीताज्ञानमुपशरित्यत्रीडोकान्पाठ 
TERTS गीतापेपरशाविदयाब्रहारूपानसश 
यः॥ अथपात्रा्षरानित्यासानिवाच्यपरास्मिका 
चेदानदेनकृष्णेनग्रोक्तास्यपुरयतो ऽ जुनप्र्‌ 
ज्ञानसंयुता SI ASTET 
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: ज्ञानसिडिसिरुभतेतृतो।॥ दास्य | 
RUTA ९०) पाठे$ समग्रेसपूणततो0थपाठ | 
तदगोदानजपुण्यरुभतेनात्रसगयः 


११ || त्रिषषांपपठ्यानस्तगगास्रानफरुंडभेत्‌ | षडे 
पाजपप्रानस्तसोमयागफेरुरुत्रेत्‌ | ९०.।“एकाध्या 
पतुयोनिल्युप्तेभक्तिसयुतः || रुदळोरपयाप्रोतिग 
MRA | १२]. RAGA ITA 
Ped || सयातिनरतायापनान्पतरवसुध 
1 १९ || गीताया»छोकदर्कसप्तपवचतश्ट | 


HI 





| | थवाश्ोकानायःेनरः | ९०५१ ESN | 
| कप्वाप्रोतिवर्षाणामयुतंश्रुवप्‌ || गीतापास्सप्ायुत्तो | 
HI घतमाउुपतात्रजत्‌ 146 RART ST) 
| [SRM | गीतित्युचारसपुच्तोशियमा 
॥ | णगतिरुमेत्‌ | ९७ | गीताथेभ्रयणासतक्तोपरहापापः 
I |[युतोऽपिया Rein 
ते॥ ९८ गोताथध्यायतेमित्पकूखाकपाणिम 
Si सवज्ञेयोदिङ dus 


SI AU || 
गीताप्रश्रि्यबहवोध्रभुजोजनकारयः | नि ||| 
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गीतामा | | तकल्मपाळेकेशीतायाताःपरंपराश 20 aR) | हास्य | 
130 ॥ ॥परनंकलापादस्यनेवशःपठेत।॥ SITA 
स्यश्नमएयद्युराहूतः | ~) एतन्माहा CAT, abil 
क्तगीताफ्यास करोतियः || सतफरूमवाप्रोतिदुर 
पागतभापुयात | 2 | HATA | TRE 
घेतद्रीतायामयाग्रोकुसनातनए_ | 1 
AAF HASS | 223175 


गी ० ४ A | 
पुराण pa Ti नाभी! 7 2 We राह ) ७ १011 क & क आई på en Di i. आधा ७७७७० mad ॥ 
CARRS al y 1110 | १ कि पक i 
इराणलाग[ताभाहाफज्यसएणप॥ 3० TET ६, 
a १०७३ GTA लता? २१शक 01040५ 2160938 Ae अड श्य 
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SE San N ® 
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Tell अथश्रीपरगचश ताप्रारंभः | इरि; Se |) अ 
स्यश्नीफायक्रोतामाापंत्रस्प | ATT ea 

| PRE | MILs | श्रीकृष्णःपरमातयादे || 
| | चता॥ अशोच्यानन्य u 3 aa k GA 
|| TI सवधर्पानपरित्यज त्र 
| जेतिशक्तिः | अहंत्वासर्यपापेप्योशोसगिष्याशि- 
 भागुवइतिकीएक | श्रीकृष्णप्रीत्यधशीतापा 
पेनियोगः॥ नेनंछिद्‌ति शर 
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। कडत्यगुषाम्यानमः) नेचेनकेदयस्पापोनगोषर 
| प्यानिपः। अच्छेयो5 UNTEN | 
Sans शोष्यएवनेतिपध्यप्ाभ्यानापः॥ नि 
त्यृःसवातःस्थाणुचरछोयेसनातनइत्यनामिकाः||| 
FUT | Sirer UR aS 
FA | नानाचिधानिदिन्पानि॥| 
नानापणोकुतीनिचेतिव्रतरुफरपुष्ठाभ्पीनाः 
अथहृदर्यारन्यासः 


TIA || नचेनंकेरयंत्यापोन 












ope cosas UN BERE 
५०5. 3०० are ॥प 
गोयसरस्मशइतिनेत्रत्रयायवी 
घट्‌ नानाविधानिरिव्यानिनानावणाकृतीनिचेतिः 
TER) अथध्यानम्‌)! पाथायग्रतिबोधिता 
भगवतानारायणेनरकयन्पासेनग्रथितापुराणमुनिना 
RAINE अद्वैताप्नतवर्षिणीभ्रगवतीः 
पारशाध्यायिनीमबत्यापनसेदधाभिभ्रगव्ीते Talc) 
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। येनत्वया 
ज्वाछितोज्ञानमयः प्रदीपः || २.) ग्रपत्नपारिजाताय | 
तोत्रचेत्रैकपाणये॥ ज्ञानमुद्रागकृष्णापगीतामतद्‌ | 
ot १.॥ सर्वोपनिषदोगायोदोग्धागोपारुनंदन्‌ः||| 
॥ पाथावत्स;सुधीमीक्तादुग्पगीतापतमइत | | | 
ृुदेवसुतंदेयेकं संचाणूरंभर्द्नम्‌ | देवकीपसाने | 
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TEI ६) Yess ne 
त्फटनानारव्यानककेसरहरिफधासेबोधनायोधितम 
I o ANSANS bus KANSAS :पेपीयमानपुदाभूया 
SE DTA ||) पू 
केकरोतियुचारपगुरुयतेगिरीन्‌ 3 SAS Be. पतप 
बदेपरमानदमध्‌वम्‌ ` ॥ ये 
तःस्तुन्वतिदिन्धेः्तवेवेदैःसागपदक्रमोपनिषंदै 
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वद्देपिणीम || ¦ । न्यासा ||| ध्यान 
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i HISI %ष्पट्रोणतठाजय | | 2) 








दुर्योधनापर्तिनीस्ोत्ती्णरबुपाइचेरणनदीकेप्तक | 
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| गीता ||||शियितियसामणाः। ea | 
| °) >| Ul पुषतियंगोगिनोरस्यातंनविदुःसुरासुरगणादेवाय 
: ३+ || धुतराष्ट्रवाचच || थर्मसेतरेकुरुसत्रे। | 
प्वैतायुयुत्सवर॥ मापकाःपाउबाश्ेवकिमकुपत॥ | 
सतरा Stern ग्य H| 
co 1 कि ne TE वचनम || | 
| अचत |) २ पश्येतापाइपुत्राणमाचार्यमहतीच | | 
| HE व्यूदाद्रपदपुत्रेणतवशिष्येणधीपता। | 













een न. te - == 
Pe a 4... न vs = rte rv, —— 2 SEE EE 
; men ee SN 


अबशराभरेष्यासाप्रीपारजुनसपायुधि। युयुधानो ||| 

AMAUERT || ९ धुष्टकेत Rig 
काशीराजश्ववीर्ययान्‌ | पुरुजित्युतिभोजश्चयीन्य|| | 
च १॥ ७ || सुथामन्यु्वावक्रातजतशोजा | | 

यवान ॥ MATA ATER TE || || 
18,1 अस्गाकतुविशिशयेतानियेधाहजात्तप | | | 
नायकामपमसेन्यस्पसंज्ञार्थतान्ब्रवीधिते । ७} ५ | 
mamaa a | 
माविकर्णश्चसीपदत्तिस्तथेच | ८ जन्येचद || | 
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गीता कभा शामदर्थेत्यक्तजीविताः)| मानाएस्नप्रशणः 
RI Fen, ९) अपर्याप्ततदसाकबरुमी-। | 
CATIA); पर्यी्ततिद्मेतेषाबरुभीमाभिर | 
भतम्‌) १०) अयनेषूचसर्वुयथाप्नागमवस्थिः | | 
मीषामेबुमिरसतुभवतःसर्वएपहि EN || 






ANAA RNR | eT | | । 
ATAS भवत. | ९५ | ततःेतेदयेय | 


på 
oa was we 
w 


क्तेमहतिस्थेदनेस्थिती | माधव rd | | 
THIS: | ar RSA de | 
LUTTE | पाँइदयोमहाशरमीमकमाब | | 
कादरः 1491 अनेतेविजयराजाकुतीपुत्रूय|॥| 
I नकुछ;सहदेवश्वसयोषगणिपुष्पको ||| ` 
| | nere काश्चपरमष्वासः समास || 
त्यक्श्वाप्राजितः | १७ 
| ट्रपदोश्रीपदेयाश््वसवश:पशिवीपते |) AAS: क 
HETE शपान्दध्युःपृथक्‌एथक्‌ | १८॥ सयो 


LER rm pt gen hr 


re AT ke En . केक 
म्हणली 
‘i 
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गीता धातराष्ट्राणाहूदयानिन्यदारयत्‌ः! vb | अध्याय 
| चेवतुभुरीन्यनुनाइयन्‌ | tal अथब्युवत्पितान्ह || R | 
प्याधातराष्ट्रान्कपिध्वजः | प्रवृत्तेशस्त्ररंपातेधनुरु | 
en २०) हषीकेशैतरावाक्यभिव्माहम | | 
हीएते ॥ सेनयोरुमगोमध्येरशस्था a 
पयमे$ च्युत॥ २९॥ गावरेतानिरीले$ हंयोइका | 


SERRE 'केभेयासहये यश EER | 
॥ JA TRE 5 ERGI ७ ॥७] | 





IG PEKER ER ER FER PEER 


å an AE Apr: fee os ee gen EP SRE ee क 









| २२.॥ सजयुउवाच ।.एवपुक्तोहुषीकेशोगडा || 
THAN || सेनयोरुभगोपध्यिस्थापशित्वारथात्त | 
प्रप्‌॥ २४ |) भीष्पद्रोणप्रमुखतःसपेषाचमही-| | 
TAN, || उवाचपार्थपरेतान्सप्रवेतान्कुरूनिति ||| 
1२७] तत्रापश्यत्त्थितान्पाथःपितृनथपिताम्म||| 

H । आचायार Uden err FA 

या) २६॥श्वशरानुसुहदश्ववसेन 
UNIT | तान्सप्रीश्यसकीतिय तय सवोन्बधूनवर | 
तान्‌ |) २७] कुपपापरयावि्ोविषीदनिदप 
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शीता NE अजुनउवाच | SES | 
॥६॥ MG as सीदंतिपमगात्राणिपुरयच | | 
|| |पारशुण्यति। वैपपुश्चशरिमेरोपरपश्वजायत। २९ 
|| | पाडीचस्नसतेर्र्तार्वक्केयपरिदद्यते। नचश्‌क्रो | 
|| | म्यवस्थातु AE | १०) निभित्तानिच | 
l न्य ॥ नचश्रेयो$ yey | | 
! en चे | २९ | नकासेविजयकृष्ण | | 
॥ ERRE TEEN | किनोराज्यनीापिदकि | 
|| | गे ॥ १२. EN र 
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IURE ~ cit dd :कुझुधर्मश्विशाश्वता३। al 

|| || उत्सन्नऊुरू | नफे||| 
St AER NED प्रवतीत्यनुशुधुम | ९९॥ अहोबत | 
तपापकतुन्यस्िताचेयम्‌ | यदज्यसुखो || 
भनहंतु्रजनघुदयताः | १४) Aes | | 
| hey Te UTI: | WATE हन्युर्त || || 
||न्मेषमत्रीित् 1 ९६) ASSIST | एवं | 
TAS जुनःसर्येर्योपस्थउपायिशतः।| वि" | 
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[isin sey Ra) तत्रारप || 
HAIG S णमः) THAT TG || ` 
TANYA | ९॥ श्रीभगवानुवाच। Pi || 









SAMOA ge ||| 


raker TREE rs Gask | | 

| gn हानुभावानप्रेयो || | 
Sil 
| :क्तरनोगरीयोयद्राजयेमरयादिया 


नोजयेयुः |] यानेयहत्यानजिजीविषापर्तिऽ वस्थिताःप् 
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गीता  'पुरवेधातराष्ट्राः | ६! कार्णण्यदोषोपहतस्वभ्षावःपुच्छमिला। | 








ME ०००७५०८ ER A mer mre are ee nar No 
Meese 
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| | 


gear) यच्छ्रेयःस्याबिश्चितग्रहितन्मरिष्यते। 
$ हशाथिमात्वाग्रपन्नप)। ७॥ नहिप्रपश्यापिणप्रपनुद्याम | 
| | राच्छोकपुच्छोषणमिद्रियाणाप्‌। अवाण्यधशावसपत्यश 
| | इराज्यसुराणामपिचाधिपत्यम्‌॥ Sn सजयउबाच ॥ | | 
| |एवमुच्ताहृषीकेशाशुङाकेशःपरतपः॥ नयोस्स्यतिगो 
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